हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकरका ८ वां ग्रन्थ । 


स्वदेश । 


साहित्यसग्राट्‌ श्रीयुक्त बाबू रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके चुने हुए निबन्धोंका 
हिन्दी अनुवाद । 





कया 30 ३५३ गवजम पड किला जन कम चर जि न्‍ चजा3जढ रत चज चार 


० अनुवादकत्त। - 


ओऔयुत बाबू महावीरप्रसाद गहमती | (५ 





प्रकाशक, 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्योलय, 
बम्बरई । 





की किन ननन नल ल लत नल लिन न 


आद्विन, वि० सं० १९७९॥ 


सितम्बर, १९२२ हई० । 








। सूल्य दस आने । ] चतुर्थाइत्ति।[ जिल्द्साहितका १०) 





